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क्रमांक 1420-ज- (I) -82/34645: -- श्री हरनारायण , पुत्र श्री रूडा राम , गांव नीरपुर , तहसील नारनौल , जिला 
महेन्द्रगढ़ की दिनांक 30 नवम्बर , 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2 ( ए ) ( 1ए ) तथा ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरनारायण को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3155 - ज-I - 75/ 1566, दिनांक 16 जनवरी, 1976.तथा 
अधिसूचना क्रमांक 1789-1-1-79/ 44040, दिनांक 30 • अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती सारली देवी के नाम खरीफ़ , 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से संनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते 


है 


कमांक 1512-6 (I)-82/34714.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए).( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री साधू सिंह, पुत्र श्री झंडा सिंह, गांव रायबाली , तहसील मारायणगढ़ , 
जिला अम्बाला , को खरीफ़ , 1974 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1394- ज-(I )-82/34718.-- श्री देवकी नन्दन कपूर, पुन श्री वधावा मल प्लीडर , 5 359/3, चौक दर्जिया ; 
अम्बाला सिटी , जिला अम्बाला, की दिनांक 28 अक्तूबर, 1978, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल .पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य. में अपनाया गया है और उसमें आज तक 
संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
श्री देवकी नन्दन को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3880 
जे . एन.- III - 66 /5338, दिनांक 18 अप्रैल , 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - र- III - 70/ 29505, दिनांक 
दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सावित्री देवी के नाम खरीफ , 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


8 


क्रमांक 1519 - ज ( I) -82/ 34722.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि . उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
: हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री चमन लाल, पुत्र श्री ईशर दास, निवासी 24-ए, अादर्श नगर , अम्बाला शहर, जिला अम्बाला , 

रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150. रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष · प्रदान करते हैं । 


दिनांक 4 अक्तूबर , 1982 


कमांक 1529-4(II)-82/ 34873.-~पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राण तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए )( 1 ए) तथा 3( 1 ए) अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री केहरी राम, पिता श्री रन सिंह , गांव बलाना, तहसील पानीपत , जिला करनाल , 
खरीफ़ , 1985 से रवी, 1970 तक 100 रुपए वार्षिक , खरीफ , 1970 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी , 
1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत को युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


को 


दिनांक 6 अक्तबर , 1982 


क्रमांक 1554- ज- (II ) -82/35318.----पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री टेक सिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह, गांव भण्ड वाल , तहसील कैथल , जिला कुरुक्षेत्र , 
को रवी, 1969 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक , खरीफ, 1970 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


